श्री परमात्मने नमः ॥ 


पपषध। ' 
धर की “पुष्टि को” जो घारन करे उसे पोपथ कहना, 
भ्रावकर के श्रत्नत में यह ११वां व्रत है, अष्टमी चतुदशी 
चंगरः पर्व निधि में १२ घंटे का दिन का रात का वा २४ 
घट का दिन रात का होता है उस पोपषध के ४ भेद हैं : 
(१) आहार पपध--तप में उपदास थाआंवील या 
नींवी वा एकाशना करना । 
(२ ) शरीर सत्कार पोपप--स्नान विज्ेपन आदि 
विभुपा न करनी । 
(३ ) ब्रत्मचये पोषध--स्व ख्री में भी महाचये पालना | 
(४ ) अव्यापारं पोपध-धर का वा बाहर का सावच 
व्यॉपार छोड़ना । 
इन चारों मे देश ( थोड़ा ) और सर्च ( संपूर्ण ) के भेद 
प मुख्य आठ भेद्ध ऐवे और संयोगी ८० भेद होवे । परंतु 


(२) 


पूर्वाचाये की परंपरा से इस सम य सिर्फ आहार में देश 
से का भेद है अथात्‌ चोविहार उपवास सब से 
तिविहार उपवास आंवील आदि देश से हे वाकी तान सेव 
से होता है रात का पोपध करे उसे भी दिन में उपवास 
बगेरह एकाशना तक कुछ तप करना चाहिये। 
पोसह करने वाले को प्रथम राइ प्रतिक्रमण ऋरना, विधि 
जानने वाले पडिलेहण ओर देववंदन साथ करने है ( पोषध 
लिये पहले देववांदे तों सक्राय पोपध उचरे वाद करनी ) 
पीछे जिन मंदिर में जाकर पूजाकर उपाश्रय में आकर .पोषध , 
उचरना इस समय यह प्रहति है, कितु प्रतिक्रमण कर तुरत 
भी पोषध उचर सक्ते हैं ओर पडिलेहण कर देववांद के सकाय 


करनी । मम 
पोषध लेने की विधि। 


प्रथम खमासमण देकर इरिवावही और प्रकट लोगरुप्त 
तक क्रिया करके इच्छा. संदि० भ० पोसह झ्ु० पडिलेह १ 
इच्छे, मु० पाडेलिहण कर खमा० इ० सं० भ० पोसह संहिसाहं? 
इच्छ, खम्ना०इ स० भ० पो ठाउ १ इच्छे, हाथ जोड नवकार 
शेन वोलेकि इच्छक्री भगवन्‌ पसाय करी पोसहदंड 
उच्चरावोजी । 


थ्रच /] 
मय 
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(३) 


गुरु वा वड़ा श्रावक पाठ पढ़े । 

करेमिभने पोसहे आहार पोसह देसओं सब्बओ, सरीर 
मसक्ार पोसई सब्बओ, वेभचर पोसई सब्ओ, अव्याबवार 
पासई सल्बओं, चउबिह पोंसह अमि। 

# जावठिबसं ( अहोरचं ) पज़्जु वासामि दुविह तिविहेये 
मणेर्ण वाय'ए काएणे न करेमि न कारवेमि तस्सभंते पड़िक 
मामि निंदामि गरिहामि अप्पा्ं वोसिरामि । 

भावार्थ-अरिदंत की साक्षी स गुरु सामने पच्चक्‍्खाण 
कर ता हैं कि उपवास वा कुछ तप करुंगा, स्नानादि न करूंगा, 
व्रक्मचर्य पालूगा, घर का वा कोई भी पाप व्योपार न करूँगा 
मन वचन काया से पाप न करूं न करा उुं, भूल से है जाने 
तो निंदा गहाँ करूं आत्मा को पाप से वचाउ । 

खमा० देऊर टच्छा० सामा० मुहु० पहडिलेहुः इच्छे म्रु० 
पढ़ि० ख़मा? इ सं-भ० सामा० साढ० इच्छे खमा० इन्‍्स-भ० 
क्लवामा० टाई | 


मम मी पक मा 


# फक्त रात का पोसह लेना हो तो जाव शेपदिवस रखें 
कहना, सिर्फ दिनका हो तो जाबर दिवस कहना, दिन रात 


का हो तो जाव अहोगरत्त कहना | 
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(४) 


इच्छे-- दो हाथ जोड़ नवकारगण इ० भ० पस्ताये करी 
भामायिक दंडक उच्च्चरावोजी गुरू वा बड़ा श्रावक वोले |. 

करे मिमेते का पाठ उचरना परंतु जाव॑ नियम के वदल 
नाव पोस हं घोलना, खमा० ३- सं- भ- वेसणे- से- खमा० 
इ० सं-भ. वेसणें ठाउं ! खमा० इ-सं-भ० सभाय सं- ख़मा० 
हूँ, सं, भ, स. फरुं तीननवकारगिन खमा. इ- से. भ० 
वहुवेल सेदि- खमा- ३- सं-वहु वेल करस्सु । 

पडिलेहए ॥ 

खँमा इरियावही कर मुहुपत्ति चरवला आसन. धोती 
और सूत का कंदोरा इन पांच की पडिलेहण करनी । 

खमा--- इ. भ. पसायकरी पढिलेहण पढिलेहावोजी बड़ों 
का एक वस्र उत्तरासंग पडिलेहना खमा० इ-सं-भ-उपधि मुहुपात्ति 
पडिलेहु? मुहु-पडिलिह के, खमा- ३. से, भ. उपधि संदि-इच्छे, 
खमा-इ. से, भ.उपधि पढिलेहु कह कर कामली, मात्रा करने 
की धोती बंगेरह पडिलेहना ओर एक आदमी से ठंडासणः 
की याचनाकर फाजा लेकर वहां खड़ा रह कर इरियाव ही 
श्यापना जीके सामने करना पीछे जगह देख काजा देख अश 
जाणह जस्सगो, कह कर परठवना, पीछे तीन बार, धोसिरे 


(9) 


बोलना काजा रे सचित दाना निकले तो गुरु को कहना 
कीडी बगेरह हा तो यतना से रखना । 

जो पंतिक्रमण के साथ वा पोषधं लिये पहिल पढिलेहण 
करना हो तो खमा- दरियावही कर हइ. से, भ. पढ़िलेहण 
करूं, कह कर सभी बस्रों की साथ पढिलेहृश करलनी- और 
काजा लेकर देखकर विधि अनुसार परठवदेना, पीछे इरि- 
याव ही कर लगा. पीछे पोषध में पठिलिहण न करनी अवि- 
पिका मिन्छामिदृक्कर ढेकर देव बाँदना और सभाय करनी 


राइप्रतिक्रमणु । 


शाह पड़िक्क्मण कर पोपध लेना, पर पाहिले न किया होते 
पोपध खकर देव बांदने पादिले राइ पड़िक्‍्कमण फर लेना, राह 
पड़िक्कमण में सात लाख फी जगह गमशा गमणेका पाठ 
बोलना । 
इयो समिति, भाषा शसैमिति, एपणा समिति आदान 
भंद मत्त निक्खवणा समिति, पारिष्टापनिका समिति मन शुप्ति 
वचन गुप्ति काय गुप्ति इन पांच समिति ओर तीन गुप्ति 
ये आट प्रवचन माता में जो कुछ खंडन विराधना हुई हो वो 
सत्र मन वचन काया कर मिच्छामिदुक्क्ड | 


(६) 


पडिकमणा में जाव नियम के बदले पोसह बोलना प्रति- 
क्रमण हो जाने वाद अतिमचार खमासमण देने पहिले खमा 
इ- से, भ. बहु वेल से दिसा हु, खमा० इनसं-भ- वहुबेल 
करसुं-चार खमासमण देना, अढाइज्जे सु, बोछ-समय होतो 
सीम॑ंधर स्वामी का ओर सिद्धाचलजी का चेत्य वंद्न करना 
। बड़े देव वांदने की विधि । 
इरियाबही काउसग कर उत्तरा सण कंधे पर डाल 
खमा #इ- से- भ- चेत्य वंदन करूं इच्छे चेत्य वंदन जेकिंचि न 
भ॒त्युणं जयवीयरायआधा ( आभवमखंडातक ) फिर चेत्य 
वंदन जोकीचेनसु, औरि चे. एक थोय इस तरह सिद्धाणं 
बुद्धाएं तक चोर थुट्े कह कर नपुत्युण कहकर फिर चार 
थुई भप्न॒त्शुणं दो जावेति उवसग्गहरं वा कोइ भी स्तवन आ 
था जयवीयराय खमा ० चैत्य, जे, नम, जय वीय राय पूरा कह कर 
अविधि हुई हो उसका मिच्छामि दुक्‍्कर्द देकर, प्रभात के 
देव वंदन में आखीर में एक सब्फराय कहना (दु प्रहर व 
शाम को नहीं कहना ) उस सज्काय के वास्ते एक खमा 
देकर उच्छा० सज्काय करूं | इच्छे कह कर नव॒कार मंत्र 
पढ़कर दो पैर पर वैठ कर एक शख्स मन्हानिणा्ं की स- 
ज्ञाय कहे ( बादमें नवकार नहीं गिनना ) 


(७) 


श्री मन्हजिणाण की सज्काय ॥ 
मन्ह जिणाणं आणं, मिच्छे परिहर धर सम्पत्त ॥ 
छब्बिह आवस्सयंमि, उज्जुत्तो होई पहदिवर्स ॥ १ ॥ 
पव्वेसु पोसहवर्य, दा सील तवो अ भावों अ ॥ 
सज्काय नम्म॒कारों, परोवयारो अ जयणा अ ॥ २॥ 
जिण पूजा जिशधुणिणं, गुरुशुअ साहम्मि आणवच्छलं ॥| 
ववहारस्य सुद्धि, रहजुत्ता तिथ्यजुत्ता य ॥ ३ ॥ 
उदसम विवेक संवर, भासा समिह छ जीव करुणाय ॥ 
धम्मिअ जण संसग्गो, करणदमो चरण परिणामों ॥ ४ ॥ 
संघोवरी चहुमाणा, पृध्यय लिहर्ण पमावणा तिथ्थे॥ 


न मत निम्च सुगुरूुवएसेण || ५॥ 
की प्रमाण है. मिथ्यात्वं का त्याग 


ओर सम्यक्‌ त्व का ग्रहण ओर रोज छे आवश्यक ( पति 
कमणा ) करना पते दिनों में पोषध करना दान देना, सौल 
पालना, तप करना निमेल भाव रखना, पठन पाठन करना, 
नव कार का जाप, परोपकार और यतना से विचार पूवेक 
काय करना, जिन पूजा, जिनेश्वर की स्तुति, शुरु दंदन, स्व- 


[+ 8 » अिक 


धर्मी ब्रेधुओं पर प्रेम रख उनकी उन्नति करना, नीति से वतन 


(८) 


रथ यात्रा, तीथ यात्रा से महिमा वढ़ानी छोब की शांति, वि 
वेक, संवर, भाषा समिति, और छकाय के जीदों की रक्षा यथा 
योग्य करना, धर्मी पुरुषों का संसगे, इंद्रेयों का दमन चारित्र 
की भावना संघ उपर वहुमान, पुस्तक का लिखना तीये की 
प्रभावना ये रोज के कत्तेव्य गुर के उपदेश से जानना। और 
करना | 


झब छे घड़ी दिन चढने के बाद पोरसी 
पढ़ाने की विधि ॥ 
प्रथम ख़मा० इच्छा? चहु पहिपुत्ना पोरिसि १ कह कर 
दूसरा खमा० देकर इरियावही पढिकुकमना वाद में खमा० 
देकर इच्छा- पढिलेहण करूं ! इच्छे कह कर मुह्पात्ति पडिलहना। 


तत्पभ्चात गुरू होवे तो उनकी समक्ष राड मुहपात्ति पढिले- 
हना इसकी विधि इस प्रकार हैं. 
भथम खमा० देकर इरियावही पडिककमना बाद में 
खमा० देकर इच्छा० राइय॑ आलोर्ड ? इच्छे कह कर उसका 
घाठ कहना पीछे सच्वस्सवि राइयं० कह कर पन्यास होवे तो 
ठो वंदना करना, पन्‍्यास न होने तो एक खमा समण ही 
दना। पीछे इच्छ कारी सुहराई कह कर अप्युद्धि ओह खमा- 


(६) 
बना, ढो वंदना करना पीछे “इच्छकारी भगवन पसाग कर 


पच्चक्ववाण का आदेश दीजिये जी” इस प्रकार कह कर 
पच्चखाण करना प्रभात में गुरु के साथ प्रातिक्मण किया हो 
तो राह मुहुपाति न पाडिलेइनी । 
पीछ (४ का] + हक 

; सर्वे थुनिराजों को दो खमासमण, इच्छकारी तथा 
अशभ्युद्धि ओई के पाठ पृथक वन करना ! 
+ तट्पश्चात्‌ लघुशंका फ्रन जाने के ,लिय कुंडी, पुंजणी 
भार आचित्त जल की याचना कर लेना | 

मात्रा करने के लिये अ्रथवा कारण वशात्र जब कभी 
उपाश्चय में से बहार जाने की जरूरत हो तब तीन दफे “आ- 
बस्सही” कहना ओर भीतर प्रवेश करत समय तीन दफे नि 
सिंहि करना ! 

मात्रा करने के लिये जाना हो तो प्रथम मात्रा का इस्ता- 
|. हिंदा बद्र पहन कर कछुड़ी पुजणी से पोज कर उसमें 

मात्रा करके परठवने की जगा में प्रथम कुंडी नेचे रख कर 

निर्जीव भूमि देख कर “अखुजाणह जस्मगो” कह कर मात्रा 
परठवना वाद में कुंटी रखकर तीन दफे “वोसिरे” कह कर 
कुंडी जहां से ली हो वही रख देना और अचित्त जल से हाथ 


( १० ) 


धोकर वद्ध वदल कर स्थापना सम्गुख आना और खमाममण 
देकर इरियावहो पढिक्कमना । 
पोषध लेने के वाद जिन मंदिर में हशेन करन के लिये 
अवश्य जाना चाहिये, न जावे तों आलोयण आत्रे इसलिये 
फेटासणा वांये खांधे पर रख, उत्तरासण कर, चरवढ्ा वांयी 
वगल में ओर मुंहपति जिवरण हाथ में रख कर इरियाप्तमिति 
शोधते हुए मुख्य जिन मंदिर में जाना वहां तीन दफे निसिददी 
कह कर देशसरके आद द्वार में प्रवेश करना. प्रथम मूसनाय- 
कजीकी सन्पुख जाकर दूर से प्रणाम कर तीन प्रदक्तिणा देना 
पीछे रंग मंडप में प्रवेश करके दशेन स्तुति करना एक खमासमण 
देकर इरियावही पढ़िक्‍्क्रमना वाद तीन खमासमण। दे निसिहि 
कह कर विधि से चेत्य बंदन करना, जिनमंदिर से वाहर नि- 
क्लते समय तीन वक्त आवस्सही कह कर उपाश्रय में आना 
आर तीन दफे निसिद्दी कह कर प्रवेश करना और सो कदम 
से अधिक दूर गये होवे तो इरियावशे पडिक्कमना । 


चोमासा का काजा। 
यदि चोमासे की ऋतु होतो मध्याह के देवबंदन के पाहिले 
दूसरी वक्त काज़ा लेना चाहिये अतः एक शरूस को इस्यि|वही 


६.02.) 


पढ़िक्रम के काजा लेना चाहिये और उसे शुद्ध कर योग्य स्थान 
पर परठ देना चाहिये ( तत्पथात्‌ इरियावही नहीं पडिक्रमना)। 
तत्पथ्षात्‌ मध्याह के देववंढन पूर्वोक्त विधिपूवक करना | 


वाद जिसको चउविहार उपवास न होवे वो निम्नलिखित 
दिधि अनुसार पचखाण पारे। 


पत्॒रुखाण पारने की विधि। 


प्रथम खमा० देकर इरिपावही पड़िकमना यावत्‌ लोगस्स 
कह कर ख़मा० इच्छा० चेत्यवंदन करूं ) इच्छे कह कर जग- 
चिंतामशि का चेंत्य वंदन जयवीयराय सम्पूण तक करना 
( स्तवन उवसरग हर का कहना ) वाद में खम्रा० इच्छा० स- 
ज्काय करूं इच्छे कह एक नवकार गिनकर मन्हजिणाणं की 
सज्काय कहना पीछे खमा० इच्छा० मुहपाति पडिलेहुं ! इच्छे 
कह कर सुहपातेि पडिलेहना पीछे खमा० इच्छा" पच्रखाण 
पारूं ? यथाशक्ति कह कर खमा० इच्छा० पच्चखाण पारा- 
तहति कह जिवणा हाथकी मुष्टि करके चरवला उपर स्थापित 
कर एक नवकार पढ़कर जो पच्चखाण किया हो वह नाम दे- 
कर निम्नोक्न प्रकार पारना | दुपरहके ( देववंदन किये बिना 
पोषध में पचचक्‍्खाण न पार सके ) । 


( १२ ) 


' उग्गएस्रे नमुकार सहिआ पोरिसि सादर पोरिसि झूर उम्गए 
पुरिमट्ट सद्वि पहिआ पच्चखाए किया चःविहार, आंबील, नीवी, 
एकासणा किया तिविहार, पंच्खाण फासिआं, पालिआं, सो- 
हिअ, तिरिश्र, किट्रियं, आराहिआं,, जंच न आराहियं तस्स 
मिच्छामिदुकहं” पीछे एक नवकार गिनना । 


विविहार उपवास वाले को निम्नोक्त प्रकार मरे उग्गए 
उपवास किया तिविहार, पोरिसि साढ पोरिसि पुरिमडू मद्ठि- 
सहिआ पच्चर्खाण किया पाणहार, पच्चख्खाण फासिय 
पाल, सोहिआ, तिरिआ्र, क्रिट्टिम, आराहिअं जेचन आरा 
हि तस्स मिच्छामिदुक़कड ( चउठ विहार उपवास वाले को 
पच्चरूखाण पारने की विलकुल विधि करने की नहीं है ) 

प्रत्येक पच्च्ाण पालते हुए अंत में एक नवकार मंत्र 
बोलना चाहिये । 


पानी पीने वा खाने की विधि। 


जल पीना होतो याचना क्रिया हुआ अचित्त जल स्टा 
सणझ पर बेठ कर पानी पाए, वाद पीए हुए पात्रकों पोछ कर 
खखे पानी वाले पात्र को खुले न रक्खे । 


( १३ ) 


यदि आंविल, नाौवी या एकासणा करने के लिए 
अपने घरको जाने की जरुर होतो इयोसामरिति शोधते हुए 
जाना और घर में प्रवेश करते हुए “ जयणा मंगल ” बोल 
कर आसन डाल कर बैठना ओर स्थापना स्थापित करके इरि 
यावही पडिक्क मना पीछे खमा० देकर गमणा गमणे आलो 
घना पीछे काजा लेकर पाठटा, थाली आदि भाजन तथा मुखकी 
प्रमाजना करके ( पॉजकर ) स्थिर वेठ भोजन के 
खाते समय बोलना नहीं, और अपने लिये नया स्वादिष्ट भो- 
जन न बनवावे, तथा बिना रोग स्वादिभकी वस्तु न ले, मुख 
शुद्ध कर तिविह्ार का पच्चक्खाण करे पीछे पोषध शाला में 
आकर जगरचिंतामणी का चैत्य वंदन पूरा करना | 


तीसरा पहर की पडिलेहण की ।वेधि । 


स्थापनाचाये की पढिलेहणा करे वाद प्रथम खमा० इ० 
थे, भ- “बहु पढिपुन्नापोरिसी” £ बोल, खमा० इश्टैयावही कर 
 खमा० इ-सं-म०गमणा गमणे आलोउं ? इच्छ॑ गगणा गमणे 
का पाठ बोल, खमा० इ-सं-भ०पदिलेहण करूं ! इच्छ॑ खमा० 
इ- से- भ- पोसह शाला की प्रयोजना करूं £ इच्छ॑-उपबास 


घाले को मुहपत्ति चरवला आसन तीन चीज को और खाने 


(१४ ) 


वाले की धोती के ढठोरा मिल पांच की पडिलहण करनी 
खमा० इ- सं- भ- पसाय करके पहिलेदश पहढिलेदावोंजी- 
कहकर बड़ों का एक वस्र पडिलहना खमा० 2- सं- भ- उपधि 
मुहुपत्ति पढिलई $ इच्छे खमा० इ- सं- भ- सज्काय करु ! 
दो पग पर वेठ मन्हजिणाणं की सज्काय करनी, पीछे खाया 
हो तो दो वांदना देकर पाणपार ( पानी पीना होता सृद्ठि 
सहेय॑ ) का पच्चक्खाण करना चड विहार उपवास वाले को 
पच्चक़्खाण नही करनी ) तिविहार उपवास वाले को 
बांदणा न देनीं सिफ झुहुर्पत्ति ही पाहिलेहना, प्रभात मे 
त्वीवदार उपवास का पच्चखाण किया हो और पानी न पीया 
हो तो इस समय चउविहार उपवास का पच्चखाण करना 
पच्चखाण करे वाद सवके खमा इच्छा से' भ- उपधि संदि 
साहुं ! ख़मा० इ- से- भ- उपाधि पढिलेहु रात को 
सोने में जो खप लगे उन सव बच्धें। की पदिलिह्ण करनी 
' रात्रि पोषध करने वाला अ्थम कामली ओर पीछे सब बच्धों 
का पढिले हण कर पौछे विधि अनुसार काजा ले परठवना 
गे मांद्ठे साहय, का पच्चक्खाण किया हो तो मट्टी बंधकर 
तीन नवकार गिन मुझे खेल पच्चक्खाण पार कर पानी पीना 
देंव बेदन करना और देवासे प्रति क्रम करना। 


( १५ ) 


पोसह जो दिन का लिया हो तो देवपसति प्रतिक्रमण करके 
सामायिक पारने पहिले पारना- विधि खमा- देकर इरियाव 
ही काउसग्ग कर चडकसाय से विधि पू्वक जय वीरराय 
तक कह #र पारन को सुदपत्ति पडिलेहना खमा० इ- सं- भ- 
पासद पारुं ? यथा शाक्ति कहकर खमा० इ- सं- भ पोसह पास 
बहत्ति कहना, एक नवकार गिन जिमणा हाथ चरवला पर 
रख मस्तक नमाकर सागर चदो पढ़े । 
सागर चंढों कामों, चंद व डिंसो सु सणो धन्नो । 
जे सि पोसह पाडेमा, अखंडिआ जीवियंते वि ॥ १ ॥ 
धन्ना सलाहणिज्जा, सुलसा आणंद कामंद वाय । 
जे सिप ससइ भयव्व हृठ व्यय ते महावीरों ॥ २।॥| : 
भावाथेः- सागरचंद्र, कामजीनाम श्रावक, चंद्राववर्सक, 
राजा सुदशेन सेठ आदि जीवित पंत पोषध ( पोसह ) अत 
की प्रतिमा ( नियम )अच्छी तरह पाली ओर सुलसा आबकका 
आनंद और कामदेव श्रावक, आदि प्रशंसनाय ओर धन्यवाद 
योग्य है जिनकी प्रशंसा स्वये महावीर प्रश्ु ने की है। 
पोसह विधि से लिया विधि से पारा, विधि करते नो 
अविधि हुआ हो वो सब का मन वंचन काया कर मिच्छापि 
दुकई । 


( १६ ) 


पीछे सामायिक पार ने को खमा० देकर इ- सं- भ- मुंहुर्पोत्ति 
पढिलेहूं पीछे खमा० इ- सं- भ- सामायिक पार ! यथा शक्ति 
खमा० इ- सं- भ- सामरायिक पारा, तहति चरवला पर हाथ 
रख “ सामांइअ वयजुत्तो ” का पाठ पढ़ना, पीछे अविधि 
का मिच्छामि दुकढ देना । | 
पोषध पारते पाहिलें डंडासण कुंडी वगरह जो चीज ली 
हो वो दूसरे पोषध वाले वा छूठे श्रावक को देकर पारना । 
' रात को मात्रा वा टी जाना पड़े तो जगह देख लेनी. 
आर २४ बोले गुरु वा वड़ों के सामने एक वा सभी वोले. 
जहां सोना हो वहां बोले | 
(१) आधाड़े आसन उच्चारे पासवंणे अणहियासे 


( ब्‌ ) ५) । | 8 
(३) आपधाड़े मज्झे उच्चारे ,, न 
( ४ ) १) ११ 3) 7 ) 7 
(५)आपघांडे दरे उच्चारें ,, ११ 
(६) + )) 3) रा 


एसे डी छेउ पाश्रय की दरवाजेके भीतर आहियासे शब्द 
लगाकर बोलना 


(९७) 


ऐसे ही थे उपाश्रयके वाहर घोलना, वहांपर “अशायाडे 
थ्च्चारे पासवणे अणाहिया से” और सो कदम दूर जाकर वोल॑ना- 
प्र “अहियासे” बलना । 
भावार्थ यह है कि शरीर की अशक्कि से वहां भी दही 
जाना पड़े पशाव परठवना पड़े तो दोप न लगे। 
यह किया देवासे प्रतिक्रमण किये पहले कर लेना उसे 
मांडडा कहते है | 
प्रभात में दिनका पोपध किया हो थो रातको फिर क॑- 
रना चाह तो इरियावही काउसग्ग वगरह सव कर “ संझाय॑ 
करूं ! वहां पर बोलना कि में सक्माय में हूं, ओर तीनके वद्‌छ 
एक नवकार गिनना, और पौछे बहुवेल संदिमाहूँ, बहुवेल 
करसुं, पड़ि लेहण करे. मांदला अतिक्रमण भी करें ॥ 
फक्त रात्रि पोसह करने की विधि, ह 
रात्रि पोसह करने वाले को पडिल्हेण देववंदत करना 
होगा इस लिये एकाशनादि का तप कर दिन छते जलूंदी 
आकर क्रिया करके पोसह प्रभातकी विधि से उचरना, 
पाठ “ जावे शेष दिवसरतं “ उंचरनां. ु 
रात्रि पोसह वाले भतिक्रमण करे और छे घर्डी( २॥ धै- 
दे ) रात जाने तक पढे गुणे, जाप करे, पीछे संरथारो पोरसी 


( १८) 


पढने को खमा० इ-से-म- “बहु पडी पुन्ना पोरिसि राह संधार- 
ए ठाउं” इरियावही काउसग्ग पीछे खमा० चड कसाय चैत्व 
वंदन जय वीयराय तक कह कर खगा० इ-से भ-राइ संथारा 
सुहुपति पढिलेहुं इ-सं-भमगवन राह सं. संदिसाहु १ पीछे नि- 
सिही ३ वार वोल नमों खमा समणाणं गोययाहणं महा 
झुणीणं, नंवकार करोममंते बोलना एंसा तीन वक्त वालें 
वाद नमस्कार हो गौतम इंद्र भूति आदि महा मुनिओंकों 
जो च्मा में प्रधान है | 


सेथारा पोरिसि । 


अणु जाणह जिट्ठविजा ठिज्जा, अखुजाणह परम गुरु, 
शुरुत़ुण रय शाह मंडिय सरीरा ।' 

बहु पड़ि पुत्रा पोरिसि, रा इ अ संथार ए ठामि॥ १ ॥ 

अशु जाणह संथार॑, वाह वहाणेण वामपासेणं । ह 

कुंककु डिपाय पसारेण, अत रंत पमज़्जए भूमि ॥ २ | 

संको.इ अ संडासा, उब इंते य काय पढिलेहा । 

दव्बों इ उब ओगे, ऊसास निरुंभणा लोए || ३॥ 

जइ मे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्सिमाइ रयशीए | 

आहार झुब हि देह, सच्ब॑ तिविहेण वो सिरिआं ॥ ४ ॥ 


( १६ ) 


है भगवन गुरो ! आप मुझे इच्छा से आज्ञा दो, पोरिसि 
पढ़ाने का समय हुआ है और मै संथारा करूं, आप गुण रत्नो 
से भरा हुआ शरीर धारी है संथारा मे एक उन वस्र एक 
मृत का देख ( संयारिया और उत्तर पटा ) बिछाकर उस 
पर दट पंढ | माथा नाचे कपड़ा के बदल भूजा ( वाहु ) रखे, 
आर मुरगी की तरह पेर आकाश तरफ रख सुए परंतु शाक्ति 
ऐसी न हो तो पेर लंबे करे वा संकोचे तव चर॑वले से पूंज 
इधर उबर करे. पासा फिराना हो तो भी संधारा और शरीर 
चरवले से पूंज फिराबे । 

मात्रा करने वा कार्य वश उठना हो तो विधि. 

इधर उधर गिर दूसरों को दुख न दे इस लिए रात में 
कुछ भी कारण से उठना हो तो प्रथम नाक दवा कर श्वास 
रुंध जागृत हे। कर विचारे कि में कहां हूं! यहां पर और कौन 
है वें कहां सोते हैं ! में कहां जाता हूँ दरवाजा कहां है १ वो 
- सव विचार, डंडासणा से पूँजता जावे | 

अंत काल की विधि! 

शरीर का भरोंसा नहीं इस लिये सोती समय भन में 

विचारे कि मुझे इस दुशलियां में फिर जन्म न लेना पड़े न मम 
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त्व रहवे इस लिय चार आहार उपधि ओर शरीर सबका 
ममत्व छाड़ देना जो जाता रहूं तो फिर ग्रहण करूं नहीं तो 
त्याग करके सोता हुं एसी भावना रखे कि उन सब को मन 
बचन काया से बोसिराता हुँ । 
चत्तारि मंगल, अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगलं । 
साहमंगले, केवलिपत्नतों धम्मो मंगल ॥ ५ ॥ 

/ चचारि लोगत्तमा, आरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धालोगुत्तमा। 
साहुलोगुत्तमा केवलि पत्नतोधम्मोलोगुत्तमों ॥ ६ ॥ 
चत्तारिसरण पबज्जामि, अरिंहेते सरण पवज्ञामि। 

कं, 5 सा, कं, 
केवलि पन्नत धस्म ४»... ०». ]0७॥ 
ज़ो इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं 
उनके नाम, १ आरिहंत २ सिद्ध ३े साधु और ४ केवलिभाषित धमे. 
यही चार लोगों में उत्तम है, में उन्हीं चारों का शरण लेता हूं. 
पाणाइवायपलियं, चोरिक॑ मेहुरं दविणसुच्छे । 

' कोहं माण माय, लोभ पिज्ज॑ तहादोष॑ ॥4॥ 
कलह अप्यक्खार पसुन्न रह अरइ समाउच। 
परपरिवाय माया-मोर्स, मिच्छ चसल्ने च ॥&॥ 
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. जीव हिंसा, क्रढ, चोरी, प्रथुन, परिग्रह, क्रोध मान माया 
लोभ प्रेम. तथा टेप, केश, कंटाकर्लक, चुगली, रातिअरति, 
परपर्वाद, माया मृपा, मिन्यात्व शल्य ये अठारह पाप 
स्पान हैं | दे 
वोसिरिंसु इमाइ, मुक्ख मरा संसर्ग विग्ध भूआई। 

दूगगढ़ निर्वेधणाइ, अद्वारस पाव ठाशाई ॥१०॥ 
.. वे भ्द्माग्दों भी पाप प्ुक्कि में वि्न करने वाले हैं और हु- 
गति में लगाने वाले ८ इसलिये उनको छोड़ना चाहिये। 
एगी इंनत्यि में कोइ, नाइमन्नस्स कस्सह | . - 
एवं अठीण मणसो, अप्पाण मणु सासइ ॥ ११॥ 
एगो भे सास ओ अप्पा, नाण दंसण संजुओ | - 
सेसा में वाहिरा भावा, सब्वे सं जोग लकखणा ॥ १०४ 
संजाग मृला जीवेण, पत्ता दुकख परंपरा | 
तम्हा संनोग संबंध, सब्द॑ तिविहेंश वोसिरिये ४ १३॥ 
रात को सोवे उस फक् मन में चिंतवना ,करे कि में 
एकिला हूं मेरा कोई नहीं है, न में किसी का हूँ इस तरह 
अदीन मन से अपने आप आत्मा को शिक्षा देवे, ( ओरत 
बेटे धन शरीर मेरा छुछ भी नहीं है ) मेरा आत्मा कमी मरता 


(२२ ) 


नहीं है, ज्ञान दशन युक्त है ओर वाकी सव मेरे से मिन्न दे 
यह सव कम संयंध से जुदा है | 

वो प्रत्यक्ष दीखता है और मेरे नहीं होने पर भी में अपना 
मान रहा हूं निससे मुझे वहुत काल से दुःख भोंगने पड़ते है 
अब में समझा हूं इस लिये पन वचन काया से उन पर राग 
ट्वेष करना छोडता हूं । 

आरिहंतो महदेवो, जावज्जीवं सुसाहुणों गुरुणो । 

जिण पन्न तं त त्ते, हू श्र समते मएगहिये ॥ १४ ॥ 


अरिहंत प्रभु धर्मोपदेशक होनेसे मेरे देव है आर पंच 
महा बत पालने वाले हित शिक्षक सुसाधु मेरे गुरु हैं आर 
जीव अजीवादि नव तत्व का यथोचित स्वरूप बताने वाला 
जिनेश्वर भाषित वचन मेरे तत्व हैँ ऐसा व्यवहार ओर आत्म 
रमणता रूप निश्रय सम्यकल मेंने ग्रहण किया है। 

१४ वी गाथा तीनवार पढ़ श्रावक ७ नवकार ( साधु 
जी इस पोरसी के पाठ में तीन नवकार ) गिने ओर पीछे तीन 
गाया पढे । 

खमिआ खमाविञ्ञ मद, खमिय सव्वह जीव निकाय । 

सिद्धर साख आलायणह, मुकूह वइरनभाव ॥ १३ ४ 


(१३ ) 

मैंने सव जीव के अपराध क्षमा किये, और सब जीव, 
के पास क्षमा जाहता हूं, ओर सिद्ध भगवान के सामने आलो 
चना करता हूं, कि मेरे कोई भी जीव के साथ द्वेष भाव 
नहीं हैं | 

सज्वेजीया कम्मबस, चउदढह राज भमंत | 

ते में सब्ब समाविआ मुंज्ज वितेह खमंत ॥ १६ ॥ 

ज र्ज॑ मणेण रद्धं, ज॑ ज॑ वाएण भाएतियं पाव॑ । 

जेज काएण कये, मिच्छामि दुकह तस्स | १७॥। 
.. सब जीव कमोधीन होकर चौदह राज लोक में भटकते 
है उन सबको मैंने खमाये हैं, वे सब मुझे क्षमा करें जो जो कमे 
मन से वांधे हों जे। जो पाप बचन भे कहा हो जो जो ( पाप ) 
काया से किये हों उन सव का मिथ्या दुष्क्ृत ठेता हुं। 


पोषध मे प्रभात का प्रति क्रमण की विधि 
प्रभात में जागृत होकर नवकार मंत्र संभारे ओर पीछे 
“मात्रासे निवुत्त होकर हाथ चूनेक पानोस धाकर इरियावही कर 
एक लोगस्स का काउसग्ग कर प्रगट लोगरस कह कर खमा० 
देकर कुसुमिण दुसुमिण का चार लोगस्स का काउसगग कर 
और पूरे कथित विधि अनुसार प्रतिक्रमण करे-कल्याण ऊकँंद 
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की चार थुई होनें पश्मात्‌ मह॒त्थुणं कहकर वहुवेल संदिसाई- 
चहुबेल करत, दो खमासणा देकर बोलना चाहिये पीछे चार 
खमासणा देकर भगवानादि को नमस्कार करना और पीछे 
अढाई जेसु बोलना सीमंधर स्वागी का ओर सिद्धाचल जी 
का स्तवन बोलकर पढिलेहना करना फिर देव बदन कर 
सज़्फाय करे पीछे ढंडासन कुंदी पानी छुडल, कमली वगेरः 
जो बस्तु दूसरों से ली है वह पीछी दे देवें पोषधशाला की 
वस्तु यथोचित स्थान पर रखे और फिर इरियावही का का- 
उसग्ग कर पोषध करने की विधि अज्ञसार पारले, रात को' 
जो चडकसाय का चैत्यवंदन कहते हैं वह प्रभात के पोषध में 
नहीं बोलना पोषध पार के सामायिक पार लेना | 

पोषध दूसरा छेना हो तो पारे बिना दूसरा उचर लेना; 
और जो वस्तु चाहिये वो याचना कर लेनी । 

पोषध में स्थंड़िल ( टट्टी ) की विधि, दिन में वाहर जा 
सक्ता है रात में १०८ कदम के भीतर संध्या को देखी हो 
वो ही जगह में जावे, धोती बदल कमली ओढ मुहपत्ति कमरे 
में रखे बगल में चरवला रख फासु पानी की प्रथम से याच- 
ना कर रखी हो उसमें से लेकर निर्जीव जगह में अग़ुनाणह 
जस्सगों ” कह कर टठही जावे, ओर शुद्ध होकर उठने बाद- 


| 
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तान वार “ वो सिरे ” कहे, पीछे पॉपथ शाला में आकर 
हाथ पग धोकर कपड़ा बदल के इस्यिवही करे पीछे गमणा- 
गमण आहलोड १ इच्छ॑ कहकर गमणागमणे का पाठ पढे पोष 
पशाला से जब निकले तव आवस्सही कहे, ओर पीछा आधे 
डस वक्त निसिहदी कहे | 


मार्थ कमली डालनेका काल । 
आसाह झुदी १४ से ६ घड़ी तक कात्तिक सुद १४ तक 
आर वाद में फागुण सुदी १४ तक चार घड़ी, और आसाद सुदी 
१४ तेक दो घडी तक काल है रात को कमल्ी ओढनी चाहिये 
किंतु दिन में भी सूर्योदय वाद और सूयोस्त पहिले उपरोक्त 
काल तक काली आढ़ कर बाहर निकलना चाहिये । 


अवचित्त पानी का काल । 


आसाढ सुदी १४ से कात्तिक सुदी १४ तक चूले से 
उतरे वाद तौन पहर तक अचित रहे, कातिक सुदी १४ से 
फागुण सुदी १४ तक चार पस्‍हर का काल, और बादमें आ- 
पाढ सुदी १४ तक पांच अहर तक पानी अचित रहता है. 
बीछे रूचित होता है, इस लिये उस पानी को पीने के काम 
में नहीं लेना किंतु हाथ धोने को वा रात में दही जाने को 
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चाहिये तो उस काल पहिले चूना डालना. चाहिये, और * 
पानी सफेद होने इतना डालना, चूना डाला हुआ पानी $ 
२४ पहर तक आचित्त रहता ह प्रोपध में जो पानी रहा . 
जाबे उसमें समय पूरा हान पर चूना न डाले तो दश उप 
वास का दंड आता हैं, इस लिये रात को जितना पाणी 
चाहिये इतना रख उ्में चूना डालना, दूसरा परठव देना! 
पोषध में पानी घी की पाफिक बापरना और चूना का 
पानों अवश्य रखना चाहिये शरीर का भरासा नहीं ओर राव , 
में ठठ्ी जाना पड़े ता पानी बिना अमूची रहे टट्टी राक ता 
गोग होने ऑर असूची रखने से अघोरी पंत का दूषण लगे 
ओर जन धयय महा पत्नित्र हें इस लिये पानी अवध्य रखना 
कितु विवेक से वापरना | 
उपयोगी बातें । 
विधि मे जहां इरि-शब्द आवे वहां पर इरियावडही तस्स 
उत्तरी अनत्य उस्ससिएं लोगरस का काउसग्ग समभकना। 
लांगस्सचद्‌ सुनिम्भलयरा तक काउसग्ग में थविनना प्रगट _ 
में पूरा कहना | 
समय थोद्य हो तो हाथ स्त पोसह उचरले और पीछे गुरु 
के पास पाठ उचरे उस वक्त / उर्फ पढिलेहं ” बहां तक 
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प्व अदिश मांगना, यह विधि राइ सुहपत्ति पंडिलेहे उस 
पहिल करनी | है 
 पहिलेहण दो पग पर बठ कर करनी, जीव जंतु प्रकाश 
में चंठ कर वरोबर देखना, ओर उत्तरासण धोती बदलते 
समय न पररना, दस अलग रखना, 
काना वरोवर लेन से एक आंबिल का लाभ होता हे, पो 
सह के १८ दोप पांच आतंचार ऑर सामायेक के ३२ दोष 
छाडइना चाहिये. ५ 
१ भुहपत्ति, २ चरचनलों, ३ आसन, ४ धोती, ५ सूतका 
कंदोरा, ६ उत्तरासण, ७ मात्रा करने चानेका वस्र, ८ नासि- 
काकामल का बख |. 
' शत्रि के पोसह के अधिक उपकरण। 
(१ ) कमली उनकी जाड़े में २ उष्णता में ? उत्तर 
पट्टा मतका, रुढके कुंडल, डंडासण, चूनेका पानी, ट्ट्टी 
के लिये लोटा, और भी जो उपयोगी हो वो ले लेना-- 


“पोपध के १८ दोष” थे लगाना | 
(१) उपयोग पक फासु पानी लाकर पौये या वाष- 
उपयोग न रखे तो द्‌ 
(२ ) पोसह के लिये अच्छा स्निग्ध आहार न वनाना, 
(३) » न पारना में बनवाना 


ड 


(४) » शरीर म वबूषा न करनी, 

(४ ) पोसह में भूषण न पहरना« (६) बख्र न धूलाना« 

(७) पोसह के लिये बद्ध रंग के शोभायमान न वनवाना« 

( ८) प्रोषह में शरीर का मेल. नहीं उतारना 

( £ ) पोषह में दिनमें.वा पोमिसी पढाये विना न सोना. 

(१०) » स्त्री कधा न करनी: (११) आहार कथा व 
' (१०) राजवा युद्ध कथा न करनी. (१३) देश कथा-न करनी« 

(१४) विगा पूंचे पढिलेदे लघु'नीति वा वर्ढी 'नीति न 
प्रठवनी, (१५) पर निंदा न करनी- (१६) संसारी मदष्यों से 
विकथा न करनी उपयोग से बोलना, (१७) पोसह में चौरोंकी 
बात्ती न करनी, (१८) पोसह में खत्रियोंके अंगोपांग न देखने. 


पोषध के पाँच अतिचार जान कर बोड़ना। 
(१) शय्या, संथारा की जगह अच्छी -तरह देखना-। 
( र्‌ ) 7 ११ प्रमजना-करना 
(३ )लघुनीति टी की ७». देखना 
(४) ठ »  प्रमाजना करना 
(४ ) विधि पूवेक पोषध क्रिया कस्ना, पाप व्योपार 
बपारणाकी चिंता न करे | 
. ऐसी पाँच बात समझ्न,के उनमें दोष न लगाना ! 





( २६ ) 
आवश्यक सूचना । 


न्ल्ल्च््ाएउचण१ मार 





विद्या प्रेमियों से प्राथना है कि राजपूताना पंजाव युक्त 
प्रदेश दक्षिण तथा बंगाल आदि प्रदेशों मे हिन्दी भाषान्तर 
युक्ष जैन ग्रंथों की वड़ी आवश्यक्ता दीख पढती हैं क्‍योंकि 
गुजरात काठियावाड़ आदि भदेशों में तो गुजराती में भाषा- 
न्तर किये हुए जैन ग्रंथ प्राय! वहुत छप के अ्सिद्ध हो चुके 
हं लेकिन उपरोक्त प्रदेशों में गुजराती भाषांतर के ग्रंथ पूरे 
तर से काम पें नहीं आ सक्ते इस लिये इस काये को पूरा 
करने के हेठ श्रीमान माणक मुनि जी महाराज ने कई जन 
ग्रंथों का सरल हिंदी भाषान्तर किया है ओर कर रहे हैं, 
जिनमे से कितनेक तो मुद्रित हो चुके हैं, ओर कितनेक छप 
रहेंहें, अब जो अंथ छप रहें उनमें से मुख्य श्रापाल चरित्र 
है जिसकी महत्वता तो प्रत्येक जैनी से छिपी हुई नही है, जि 
सके प्रति वर्ष दो दफा श्री नव पद जी महाराज की ओलि- 
यों में साधु साथ्वी श्रावक आविकां अवश्य पढते हैं ओर सुनते हैं 
वो ग्रंथ मूल रास और सरल हिन्दी भाषान्तर के साथ छप 
रहा है अनुमान २४० पृष्ठ का बड़ा ग्रंथ होगा, कागज सफेद 


(३० ) 


चहिया लगाया गया है ताकि पुस्तक बहुत समय तक ठहर 
सके, लेकिन खेद के साथ यह भी प्रगट करना जरूरी है 
कि आनकल कागज का भाव द्विगुण त्रिगुण होगया है इस- 
“लिये पुस्तक छपाने में खचे वहुत जियादा पड़ता है और इसी 
कारण से पुस्तक मुल्य भी जियादा पड़ता है, लेकिन उस 
मुनि महाराज की आज्ञापालन करने के हेतु अग्रिम सृल्य देने 
वाले ग्राहकों के लिये केवल रु० १|) ही रकखा गया है, छपने 
के पथ्चात्‌ मूल्य रु? २) होंगे, ढाक च्यय दोनों दशा में पृथक्‌ 

लगेगा इसलिये महानुभावों से निवेदन हे कि ऐसा सुअवसर 
हाथ से-न जाने दे. 


कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा | ' 'बिनीत निवेदक, 


3७ 82 मे सौभागमल हरकावत. 
(२) मिलने का पता उपरोक्त सिवाय | 
आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, 
रोसन मुहल्ला आगरा. 


